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आत्मावशभ्भाशयत्येको बुछ्ूयादीनीन्द्ियाण्यपि। 
दीपो घटादिवत्स्वात्मा जडैस्तैनविभाशयेत 
(श्लोक - रच) 


जै दीपक द्वारा घटादि विषय प्रकाशित किये जाते 
है, वैसे ही आत्मा द्वारा बुद्धि और इन्द्रियां आदि 
करण प्रकाशित होते है। बुद्धि आदि स्वतः जड़ होने 
के कारण न अपने आपको, और न ही अन्य को 
प्रकाशित कर सकती है। 


वेदान्त पीगल - दिसम्बर 


बट था... अनुकुलता और प्रतिकुलता को 


सुख-दुःख का पर्याय नहीं समझता है। अतः उसमें रागादि से 
प्रेरित किसी प्रकार की आवेशात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती है। 
प्रत्येक परिस्थीत में उनकी प्रतिक्रिया विचारपूर्वक, धर्मानुरूप 
सहज रूप से होती है। 


साधारणतः संसार में लिप्त, अज्ञानी व्यक्ति इस जगत से 
विमुख होकर बैठता है, तो उनके मन में कुछ न कुछ विचारों 
का प्रवाह चलता है। न इन्द्रियों पर और न ही मन पर प्रभुत्व 
होता है। अपने साथ बैठना उसके लिए दुष्कर होता है। 
अतः इन्द्रियों को शान्त करके बैठने पर भी मन के अन्तर्गत 
अनावश्यक रूप से करने न करने के संकल्प से युक्त, कुछ 
न कुछ विचार की प्रक्रिया चलती रहती है। इसके पीछे मुख्य 
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कारण है कि अज्ञानवशात्‌ अपने बारे में ऐसी क्षूद्र अस्मिता से 
युक्त धारणा बनाई है, जिसकी वजह से अपने आपके साथ 
बैठने में भी घूटन की अनुभूति होती है। दूसरा कि जब अपने 
आपके साथ बैठते है तो अपने तथा जगत के बारे में विपरीत 
धारणाओं की वजह से मन में अनेकानेक अपेक्षाएं, राग-द्वेष 
आदि रूप दोष सर उठाते है। ऐसी स्थिति में अपने आपका ही 
सामना करने में भय लगता है। इसलिए कुछ भी अनावश्यक 
विचार, करने, न करने के अर्थहीन संकल्प के माध्यम से अपने 
आपसे ही पलायन करना चाहते है। अपने आपके साथ बैठने 
के लिए इन्द्रियों को शान्त करना, मन को समाहित करना 
उसमे बहुत प्रयास व चेष्टा करने पडते है। 


जब कि स्थितप्रज्ञ की मनोस्थीत उससे अत्यन्त विलक्षण है। 

वह जब अपने आपके साथ बैठता है, तो बगैर प्रयास के सहज 

ही इन्द्रियां अपने अपने गोलक में स्थित होती है, मन 

भी समाहित हो जाता है। मानों उनके इशारे मात्र पर (१ 

उनकी इन्द्रियादि करण कार्य करते है। भगवान्‌ इसके डे 
लिए सुन्दर दृष्टान्त देते है कि जिस प्रकार कछुआ अपने “ यु 
हाथ-पैर को शेल में समेट कर स्थित होता है, उसकी 
प्रकार से स्थितप्रज्ञ... । उसका यही कारण है कि कर! 


मन रागादि से रहित, स्वकेन्द्रित अपेक्षाओं से मुक्त 
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है। उसके पीछे अपने बारे में पूर्ण-ब्रह्मस्वरूपता की अस्मिता 
तथा जगत के यथार्थ का ज्ञान है। 


साधनकाल में कर्मक्षेत्र में रहकर मन को शुद्ध, सात्विक व 
संवेदनशील बनाया। उतने मात्र से भी मन रागादि से रहित, 
चिन्तन के लिए उपलब्ध होने लगता है। किन्तु अभी भी अस्मिता 
एक भक्त, ईश्वर के निमित्त होने की अर्थात्‌ द्वैत के अन्तर्गत 
की होने से पूर्ण नहीं है। जब ऐसे शुद्-सात्विक अन्तःकरण 
से युक्त जिज्ञासु ने स्वयं के ज्ञान की तीव्र जिज्ञासा से युक्त 
गुरु के शी चरणों में बैठकर प्रामाणिक ज्ञान का आश्रय लिया 
और शास्त्र का अवणादि करके अपनी पूर्णस्वरूपता के ज्ञान से 
युक्त होता है तब वह स्थितप्रज्ञ होता है। 


. ( [(/! | 


हीं हा गे 


ह्ड ते वचनव्यक्तिः 
प्रतिभाति वढ्ामि ते। 
ड॒ढं ताविति विश्पष्टं 
शावधानमना: श्षुणु॥ 


हक के वचन सुनकर गुरु उन्हें 
बताते हैं कि, तुम्हारे वचनों 
के माध्यम से अभिव्यक्ति बहुत 
सुन्दर ढंग से की गई है। उसके 
बारे में अब स्पष्टतया मन को 
समाहित करके सुनों । 


५ श्लोक में देखा कि एक जिज्ञासु शिष्य आचार्य के प्रति 
अपनी भवबन्धन की पीडा और उससे छूटने की इच्छा को प्रकट 
करता है। शिष्य द्वारा अपनी समस्या को कम से कम शब्दों में 
किन्तु स्पष्टतः व्यक्त किया गया। साध्वी ते वचनव्यक्तिः” के 
माध्यमसे आचार्य प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। इससे शिष्यकी 
बन्धनविषयक स्पष्टता तथा मुक्ति की इच्छा की तीव्रता द्योतित 
हो रही है। जब कोई शिष्य गुरु-उपसदन करता है, तो करुणा 
के सागररूप गुरु उन्हें कैसे सान्त्वना प्रदान करके उनको आशा 
बन्धाते है, यह आचार्य के वचन से यहां स्पष्ट होता है। 


आचार्य बताते हैं कि “विस्पष्टं वदामि ते” हम तुम्हारी जिज्ञासा का 
बहुत स्पष्टता से समाधान करते हैं। अर्थात्‌ शिष्य की समस्या 
का समाधान इसी क्षण हो सकता है। ऐसा तब ही सम्भव होता 
है कि जब ज्ञानमात्र से प्रयोजन की सिद्धि होती हो और ज्ञान के 
उपरान्त कर्म की अनावश्यकता हो। समस्या अज्ञान और उसकी 


वजह से विपरीत धारणा है, अतः प्रामाणिक ज्ञान ही एकमात्र 
समाधान हो सकता है। जिस प्रकार अन्धकार और उससे उत्तपन्न 
समस्याएं प्रकाश से दूर हो जाती है। 


यदि ज्ञान से ही मुक्ति होती है, तो ज्ञान का 
अवण ही एकमात्र उपाय है। अतः आचार्य 
बताते हैं कि “सावधानमना:ः श्रुणु” तुम्हारे 
प्रश्न का उत्तर हम बहुत स्पष्टतया बताते 
हैं, उसे तुम 'सावधानमनाः शृणु ! तुम 
सावधान अर्थात्‌ एकाग्र चित्त होकर सुनों। 
शिष्य को सावधान होकर सुनने के लिए 
उपलब्ध होने को बताया जा रहा है। 
इसके माध्यम से मानों ज्ञान का तथा 
शास्त्र के श्रवण का महत्व स्थापित किया 
जा रहा है। इससे श्रवण की प्रक्रिया का 
स्वरूप भी स्पष्ट होता है कि श्रवण मात्र 
सुनने की प्रक्रिया नहीं है। 


श्रवण की पात्रता के लिए सर्वप्रथम अज्ञान 
की विनम्रतया स्वीकृति होना अनिवार्य है। 


वान्त पीोसू् 


वे 


वेवान्त पोयसछ 


उसके उपरान्त गुरु के ओऔचरणों में पूर्ण श्रछ और समर्पण 
के साथ खुले मन से, अपनी समस्त धारणाएं, आज तक के 
ज्ञान-अज्ञान को किनारे करके सुनने के लिए उपलब्ध होना है। 
गुरु के प्रति श्रद्ा और भक्ति का इसमें अत्यन्त महत्व होता 
है। क्योंकि श्रवण कान से शब्द सुननामात्र नहीं है। श्रद्धा-भक्ति 
से पूर्ण उपलब्ध से ही ज्ञान हृदय की गहराई में स्पर्श करता 
है। ज्ञान के प्रकाश में समस्त अज्ञान नष्ट होता जाता 
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गीता ओर मानवरजीवल 
पुलय स्वॉगी विदितात्मॉनन्दली 


अब दरदा ] । हे 


जल: ।*(2/ 5 सा 
प्रत्रत्ति ओर निर्लततिं 


णीता छोए शाब्रद्णीबदा 


क 

रे | -राचांजी गीताभाष्य के आरम्भ में ही बताते हैं, वेद में 
दो प्रकार के धर्म का प्रतिपादन किया गया है - प्रवृत्ति धर्म और 
निवृत्ति धर्म। जीवन का मुख्य ध्येय प्रवृत्ति है या निवृत्ति? इस 
प्रकार की चर्चा अपने देश में सदियों से चलती आ रही है। ऐसा 
कतई न मानें कि सभी दार्शनिक निवृत्ति को जीवन के अन्तिम 
लक्ष्य की तरह स्वीकार करते है। लोकमान्य तिलक जैसे विद्वान 
ने गीता का ऐसा तात्पर्य निकाला है कि कर्म ही गीता का उपदेश 
है। अपने जीवन का पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए कर्म ही मूलभूत 
साधन है। परन्तु अधिकतर दार्शनिक मानते हैं कि समस्त प्रवृत्ति 
अन्ततः निवृत्ति के लिए होती है। पूरे दिन कर्म करने के उपरान्त 
हम लोग क्या करते है? विश्राम। तो फिर अपने जीवन में श्रम 
और विश्राम का सन्तुलन होना चाहिए। श्रम श्रम के लिए नहीं 
किन्तु विश्राम के लिए है। प्रवृत्ति मात्र प्रवृत्ति के लिए नहीं, किन्तु 
निवृत्ति के लिए है। 


शीश ग़राहाबाणजी बता 


भगवद्‌गीता की निवृत्ति - निष्क्रियता या चेष्टा का अभाव नहीं 
है। यदि हम सिर्फ बैठे रहे, कुछ भी कार्य नहीं करे तो उसे 
निवृत्ति नहीं कहा जा सकता। भगवान को यह लेशमात्र पसंद 
नहीं है। क्योंकि यदि कोई मनुष्य बाहर से कर्म न भी करता 
हो, किन्तु मन में खुब घोड़े दौड़ रहे हो तो उनको प्रवृत्ति ही 
कहा जाएगा और यदि बाहर कितना भी प्रवृत्त हो किन्तु अन्दर 
से उनका मन अत्यन्त शान्त हो उसे निवृत्ति कहा जाएगा। 


न कर्मणामनारम्भात्‌ नैकर्म्यँ पुरुषो उश्नुते। कर्म का आरम्भ नहीं 
करने मात्र से अर्थात्‌ निष्किय रहकर मनुष्य नैष्कर्म्य की प्राप्ति 
नहीं कर सकता। नैष्कर्म्य वह निष्क्रियता नहीं, किन्तु कर्म में 
से मुक्ति है और मुक्ति ही जीवन का अन्तिम लक्ष्य है। निवृत्ति 
अर्थात्‌ ढाथ-पैर की चेष्टा का अभाव नहीं है। निवृत्ति देह की 
अवस्था नहीं है, यह एक मानसिक स्थिति है। वैसे ही प्रवृत्ति 
भी देहमात्र की अवस्था नहीं, किन्तु मन की अवस्था है। 
कर्मेचद्धियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 
इच्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते।। 

भगवान उसे मिथ्याचार कहते है। मनुष्य संन्यास लेकर, 
निष्किय रहे, कर्मेन्चियों का संयम करके मानो कि ४ पर है १ 
शान्त बैठा रहे, किन्तु मन में प्रवृत्ति हो और (9 जजों 
बाहर निवृत्ति हो तो यह कपट है, ढोंग है। 


जि डडडड2ड222>3>33_->>> जि 


शीश गाहाबातीवाक्वा 


निवृत्ति अर्थात्‌ निष्कियता नहीं । निवृत्ति अर्थात्‌ प्रवृत्ति का अभाव 
भी नहीं। निवृत्ति अर्थात्‌ प्रवृत्ति की परिसमाष्ति। नदी सतत 
प्रवृत्तिशील, सतत अपने लक्ष्य के प्रति दौड़ रही है। उनकी दौड़ 
क्या एक दौड़ मात्र के लिए है? नहीं, अन्त में जब वह समुद्र 
में मिल गई, उनका ध्येय सिद्ध हुआ तब वह निवृत्त हो गई। 
इस प्रकार यह नदी की जो दौड़ थी वह निवृत्ति के लिए ही थी, 
निष्कियता के लिए नहीं। निवृत्ति अर्थात्‌ परं पूर्ण शान्ति, पूर्ण 
सनन्‍्तोष। जैसे भगवान कहते है कि, जो अपने आपमें, अपने 
आपसे सनन्‍्तुष्ट है, उसे अब कुछ कार्य करना शेष नहीं रहता 
है। निवृत्ति अर्थात्‌ कर्म की आवश्यकता में से मुक्ति। 


मनुष्य जो कुछ कर्म करता है, वह किसी न किसी प्रयोजन से 
करता है। अलबत्त, कोई श्रेष्ठ प्रयोजन हो सकता है, किन्तु 
प्रयोजन तो होता ही है। सेवा का कर्म करने पर भी किसी 
प्रयोजन से करता है - कुछ सूक्ष्म 
आनन्द तो उसमें से मिलता ही 

है। मनुष्य जो कुछ सिद्धि 

करने का प्रयास करता है 

और वह सिद्ध होता है, 

तो उसके उपरान्त कुछ 

करना शेष नहीं रहता 


7 ७७७------८- बन 


शीश ग्राहहलीबक् 


है। किन्तु ऐसी निवृत्ति क्षणिक ही सिद्ध होती है। क्योंकि नई 
कोई इच्छा मन पर सवार हो जाती है। जब सर्व इच्छाएं पूरी 
हो जाती है, तो उसे कुछ करना शेष नहीं रहता है, उनका 
कोई कर्तव्य नहीं रहता। इस प्रकार कर्तव्यता में, कर्म की 
आवश्यकता में से सच्ची मुक्ति ही निवृत्ति है। 


भगवान्‌ जिस प्रकार की निवृत्ति का उपदेश देते है, वह समस्त 
बोझों में से मुक्ति है। यह जो ज्ञानी, सिद्ध पुरुष है उसे जीवन 
में कोई बोजा नहीं है। ऐसा मनुष्य कर्म में प्रवृत्त होने पर भी 
मानो कुछ भी नहीं करता है। क्योंकि कर्म उसमें किसी प्रकार 
का बोज पैदा नहीं करता हढै। ऐसी निवृत्ति प्राप्त करना, बाह्य 
या आन्तरिक सर्व संघर्ष या बोज में से मुक्ति प्राप्त करना यही 
मनुष्य के जीवन का अन्तिम लक्ष्य है। 


| ५४. 
५ स्च्फे 


नि अनकब 


5 3० की ३ 
कु + 4 ५. १ ५ 
5 जज हि 


व्स्र. भगीरथ हिमगिरि के जिस एकान्त सुंदर शिखर पर 
बैठे अनेक वर्षोतक प्रगाढ तपश्चर्या में निमग्न रहे, वह पुण्य 
प्रदेश अब गंगोत्री के नाम से पुकारा जाता है। भगीरथ जिस 
वन में और जिस शिला पर बैठे तप करते रहे, वह गंगावन 
तथा भगीरथ शिला के नाम से आज भी प्रसिछ है। लेकिन 
गंगा का ठीक उत्पत्तिस्थान गंगोत्री से लगभग अठ़ारह मील उपर 


की ओर रजत शिखरों के अंतराल में स्थित “गोमुख” नामक 
दिव्य तथा दीर्घ हिम संघात है। धवलातिधवल हिमश्रृंगों से हिम 
के पिघलने पर अनेक अदृश्य और दृश्यरूप में निकलती हुई 
अनेकों छोटी-बड़ी जलधाराएं मिलकर एक बड़ी जलधारा बन 
जाती हैं, जो गंगा के रूप में प्रवाहित होती रहती है। 


वेदान्त पोशजूणज 


घीबब्श॒ब्हा 


गंगोत्री से उपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए गंगा 
के उत्पत्तिस्थान पर सामान्यतः यात्री नहीं जा सकते। किन्तु 
फिर भी कुछ तितिक्षु तथा उत्साही यात्री किन्हीं विशेषकालों 
में वहां की यात्रा कर ही आते है। जिसे यह ज्ञात न हो कि 
हिमालय पर्वत की चोटियां सदा धवल हिम से ढकी रहती हैं, 
वह गंगोत्री जाकर पूर्व दिशा की ओर अपनी नजर दौडाएं 
तो वह एकाएक बोल उठेगा कि “इसी रजत पर्वत से साक्षात्‌ 
भागीरथी निकलती है।” 


देओल ३ 33205 ह का 


नुऔरदशरंथ चरिजञ 


०यान मोच्छप्रद बेदढ बखाना। 


दाब्त पोसूष - अक्टूबर 


वे 


म्नब्ज मनु ने प्रभु से वरदान की याचना में अन्तःकरण की 
वासना को विनष्ट करने की आकांक्षा प्रकट की होती तो उसे प्रभु 
के द्वारा अवश्य पूर्ण किया जाता। इसके स्थान पर वे वात्सल्य 
सुख की कामना करते हैं और यह वात्सल्यरस उन्हें भरपूर प्राप्त 
हुआ। यह वात्सल्य सुख को भी वे केवल भावात्मक पदछति से 
प्राप्त नहीं करना चाहते थे। इसका अभिप्राय यह है कि शारीरिक 
सम्बन्ध न होते हुए भी भावराज्य में ईश्वर को पुत्र के रूप में 
स्वीकार किया जा सकता है। वात्सल्य रस की उपासना करनेवाले 
प्रत्येक भक्त के घर में ईश्वर पुत्र के रूप में जन्म नहीं लेता हैं 
किन्तु महाराज श्री केवल भावराज्य के सम्बन्ध से ही सनन्‍्तुष्ट होने 
वाले नहीं थे। वे उस सम्बन्ध को शरीर के माध्यम से साकार 
करना चाहते हैं। भावराज्य में ईश्वर को पुत्र के रूप में प्राप्त 


गान शोश लञ्षशथ बजा 


करने के लिए काम की कोई आवश्यकता नहीं है किन्तु जब 
पत्नी के माध्यम से प्रभु को पुत्ररूप में पाने की कामना की जाए 
तब वहां काम को कैसे अस्वीकार किया जा सकता है वहां तो 
काम के माध्यम से ही राम को प्राप्त करना होगा। 


महाराज श्री की उपासना पछति भी इसी प्रकार की थी। 
इसीलिए उनके जीवन में राम के साथ काम भी विद्यमान रहा 
और समय आने पर उन्हें कामजन्य समस्या का सामना करना 
पड़ा। महाराज श्री दशरथ के जीवन में शरीर त्याग का संकल्प 
केवल प्रीति का परिणाम नहीं है। प्रीति में व्याकुल होकर वे 
प्राण का परित्याग अवश्य करते हैं किन्तु इसके पीछे शरीर 
के प्रति ग्लानि की भावना भी विद्यमान थी। शरीर के माध्यम 
से उन्होंने वात्सल्य सुख प्राप्त किया था किन्तु देहजन्य वासना 
के कारण ही वे राम का परित्याग करने के लिए बाध्य हुए। 
कैकेयी के सौन्दर्य के प्रति उनके मन में असाधारण आसक्ति 
विद्यमान थी। यदि यह देहजन्य आसक्ति न होती तो उनके 
अन्तःकरण में कैकेयी की तुलना में कौशल्या के प्रति अधिक 
स्नेह की भावना होनी चाहिए थी क्‍योंकि भकक्‍तो की यह मान्यता 


.....“>रशनशशनशनिनशननिनिफिलिलिक 


है कि राम का नाता ही पूज्यता और प्रियता की कसौटी है। 

कैकेयी के प्रति उनका अनुराग सौन्दर्यासक्ति के नाते ही था। 

इसे वे कोपभवन में स्वयं स्वीकार करते हैं। वे स्वयं को एक 

ऐसे प्रेमी के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो अपनी प्रिया को सन्तुष्ट 
| करने के लिए करणीय, अकरणीय सब कुछ करने को तैयार 

है। अपने वाक्यों की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए वे श्री 
| राम की भी शपथ ले बैठते हैं। 
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प्र राजा ने एक चित्रकला की प्रतियोगिता आयोजित की। 
जिसका विषय था शान्ति। इसके लिए अनेकों महान कलाकार ने 
सुन्दर चित्र बनाए। उन सब को प्रदर्शन के लिए रखा गया। समस्त 
दर्शकों ने सब चित्रों को देखा और सराहा। उन सब में एक चित्र 
को देख कर शान्ति का एहसास होता था। जिसमें था शाम का 
समय, दूर स्तब्ध भाव से खड़े पहाड़, एक शान्त झील, झील के 
किनारे एक वृक्ष, उस पर आंख बन्द किये हुए बैठा हुआ एक 
शान्त पक्षी। इसे देखकर एक नीरव शान्ति का अनुभव हो रहा 
था। यह चित्र दर्शकों को सर्वोत्कृष्ट लग रहा था। 

निर्णय का समय आया। राजा ने उस चित्र को देखा और 
आगे बढ़ गए। एक ऐसे चित्र के पास जाकर खड़े रहे। जिसमें 
तूफान के क्षणों का चित्रण था। आकाश में घने काले बादल, तेज 
वर्षा के बीच में चमकती बिजली, पहाड़ से गिरता भयानक और 
तेज झरना, जिससे पहाड़ और भी भयानक लग रहा था। पहाड़ 
के पीछे एक पेड़, उसकी कोटर में एक घोंसला था। इस घोंसले 
में एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ आंख बन्द किये बैठी थी। 
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वेदान्त पीजूघ 


श्रीमद्‌ भणवढ्‌ भीता 
(शांव्ठर भाष्य समेत ) नित्य व्क्षाएं 
प्रतिढिन प्रात: .30 बजे थे (मंशल थे शनिवा९) 
वेदाज्त आश्रम, डन्दौर 
पूज्य शुरूणी स्वामी आत्मानन्दजी 


भीता ज्ञान यञ्ञ 
अध्याय -  / अर्जुन विषाद योश 
एवं प्रात: स्मएण स्तोत्रम्‌ 
दि. 6 से 2 दिशम्बए 2023; 
रमकूृष्ण केन्द्र, अहमदाबाद 


वेदान्त पीजूघ 


भीता ज्ञान यञ्ञ 
अध्याय - 3 / कर्मयोण 
दि. 4 से 8 जनवशे 2024; 
गोकुल धाम, थोरेथांव 
पूज्य स्वामिनी शमतानन्दजी 


शीता ज्ञान यञ्ञ 
अध्याय - 3 (क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विभाण योथ) 
एवं नाटक दीप (पंचदशी-दशवां अध्याय) 
दि. 5 से 42 जनवशे 2024; 
आत्म ज्योति आश्रम, बड़ौदा 
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